हम लोग 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो भी साधना करते हो मान लिया ठीक ठीक करते हैं आंसू
बहा कर के रूप ध्यान करके सब कुछ ठीक ठाक है अन्न में मन नहीं गया यह भी ठीक हुआ
लेकिन उसके बाद जब साधना छोड़ कर उठते हैं और संसारी बर्त करते हैं तो भूल जाते हैं
भूल जाते हैं उस समय आपको सावधान रहना चाहिए भगवान हमारे साथ है हम जा रहे हैं
यहाँ से गेट तक हमारे साथ हैं न हाँ हमारे साथ चलो हम अकेले नहीं जायेंगे चलो उनको
साथ लेकर चलना है कोई काम करें ये रियलाइज करें भीतर से वो हमारे साथ हैं रियलाइज
करना भीतर से शाब्दिक नहीं जैसे मै को रियलाइज करते हो हर समय मैं मैं हूँ मैं हूँ
जागते समय भी मैं हूँ सपना देखते समय भी मैं हूँ गहरी नींद में भी मैं हूँ जब जागा
तो फिर मैं हूँ सर्वत्र मैक फीलिंग है आप लोगों नैचुरल ऐसे ही भगवान की फिल्म को
बनाना है प्रैक्टिस करना है ये बनावटी नहीं होगा तो फैक्ट लेकिन उसको मानने में
बनाना होगा परिश्रम करना होगा क्योंकि हम भूल गए तमाम जन्मों से
